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एक दृष्टि Я 


Ф मानवजीवन की आवश्यकता और आकोक्षाओं की पूति के 


अनेक साधनों में “ана” सरल और सुगम साधन ё ISSUU. С® 


е यह भ्रम सर्वया निमू ल है कि तन्त्र केवल भूल अथवा 

मन बहलाने का नाम 8 | т" 

Ф aan विशाल प्राचीन साहित्य इसकी वैज्ञानिक सत्यता 
का जीता-जागता प्रमाण है | 

Ф आधुनिक विज्ञान और аа समानता होते हुए भी 
तन्त्र में स्थायित्व है, ека है। 

© तत्त्रविधान का शास्त्रीय परिचय और विधियों का सर्वांगीण 
ज्ञान साधना को सफल बनाकर सिद्धि तक पहुँचता है । 

Ф लोक-कल्याण और आत्मकल्याण की कामना से किये गये 





m у | * मुस्लिम तन्त शास्त्र | १९ 
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4 $ आरम्भ Й अवश्य पढ़ना चाहिए। 
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२० | मुस्लिम तन्त्र-शास्त्र _ Ի 
नौचन्दी जुमेरात को ११ गार, निसाव को १००१ बार, 
(इष्ट-सिद्धि) के लिए ५०१ बार, असर (होम) के लिए २५० बार, निप 
(तपस्या) के लिए १५१ बार, दौरे गोल (aria) के लिए ५२ बार त 
: 5 





і ee ыы Pe 
एक-एक पढ़ा जाय 1 इस तरह २२ अमल ( ) को प्रा : | 
ԽՐ" issuu. СЕЙ qul23/niali/əeqisha अलिफ या अल्लाहो 
स्मरणीय है कि प्रत्येक अक्षर को एक 'मवकिकिल' तथा एक i 
खुदा' का मिलाकर ३ प्रकार से पढ़ते #1 जैसे- अक्षर 'अलिफ्‌' w 
чана 'इस्राफील' तथा नाम खुदा अलिफ पर ‘цента’ है। 
मिलाकर निम्नलिखित तीन रीतियों में से, जिसमें मन लगे, उसी रीति से 
पढ़ना चाहिए -- 
(१) पहली रीति-- 
“अलिफ या अल्लाह या इस्राफील |” 
(२) दूसरी रीति-- १ 
“या इस्राफील बहक्क या अलिफ या अल्ला हो |” 
(३) तीसरी रीति-- 
“या सलाम sa या इस्राफील बहक्क या अलिफ या अल्ला हो | 
35 दिन बाद सव अक्षरों को प्रतिदिन २८ बार, ३ वार अथवा 
केवल t बार पढ़ लेना чї 1 
टिप्पणो- फारसी अक्षर“मन्त्रों तथा अन्य मन्त्रों की सामान्य साधन- 
विधि उपर्युक्त ही है । अब प्रत्येक աան अलग-अलग लाभ, प्रयोग 
घन-धान्य-वृद्धिकारक 
'अलिफ' का मन्त्र 
धन-धान्य की वृद्धि के लिए 'अलिफ्‌' के मन्त्र का साधन करना 
चाहिए 1 इसकी विधि निम्नानुसार है — 
“सूर्योदय से पहले ही उठकर नित्यकमों से Бе हो. पहले एक 
बार पूरा 'विस्मिल्लाह' मन्त्र पढ़ें, फिर ११ बार 'दरूद” पढ़कर, १४१ बार 
निसाब आदि को अग्रानुसार पढ़ें - 
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ի ..... | 
wa का स्वरूप निम्नानुसार तैय्यार करना चाहिए-- 


ESC ЕШ ШР ЛЕП ДАТА ТА 








२१ दिनों तक पूर्वोक्त विधि से मन्त्र-जप तथा यन्त्न-पूजन करते रहने 
| - से यश तथा सम्मान की वृद्धि होती Ë 1 अन्त में, यन्त्र को आटे की गोली में 
! भरकर तथा बुरे में सान कर दरिया के पानी Я बहा देना चाहिए | 








रद | मुस्लिम amur 
aà हुए मनुष्य को लौटाने वाला 
“खे? का मंत्र 


. “खे' का मन्त्र इस प्रकार है - 


“या महकाईल बहक्क या а या खलिको ।” 
विधि-(१) इस मन्त्र को आधी रात के समय किसी एकान्त स्थान 
में आकाश के नीचे खड़े होकर १००० की संख्या में जपने तथा जो 
घर से चला गया हो उसके उद्देश्य से आकाश की ओर फक 
онд गया हुआ व्यक्ति эй ет घर लौट आता है | 
(5) 'खे' को फारसी अक्षरों में ६०० की संख्या में लिखकर तकिया 
के नीचे रख कर सोने तथा उक्त मन्त्र का १००० की संख्या में जप करने से 
Уе пао pes «ուֆ 
जाता है। 
ЛД पि खक भना के meet waw զոնա चल 
हाल मालुम 1 a 
п पार थी मलया बीर पढ़ने का नियम पूर्ववत्‌ 
1 5 
शत्रु-नाशक तथा धन-बृद्धि कारक. 
“Оч का मंत्र 
ате’ का मन्त्र इस प्रकार है - 
“या दरदाईल बहक्क या दाल या दैयानो |” 
बिधि--(१) सूर्योदय से पहले इस яя को १००० को संख्या में 
पढ्ने से धन की वृद्धि होती fa इस मन्त्र का प्रतिदिन 
जप करते रहना आवश्यक 8 | 
(२) सूर्योदय से पहले इस मन्त्र को ७० बार पढ़ कर शत्रु के घर की 
ओर फूंक से उसका नाश हो जाता है ag क्रिया ३० दिनों तक 
नित्य नियमित жч से करनी चाहिए | š 
ячна Janah anda ул бх ийн 
1 





аз com/abdul23/nialVedishäa KA. 


रात के समय. उस रकाबी (तश्तरी या प्लेट) को 
सोते से स्वप्न Я गढे हुए धन वाला स्थान दिखाई 
Ё 
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(3) एक कागज के ऊपर फ़ारसी लिपि में ८०० की संख्या में 'रे' 
अक्षर लिखकर, उस काग्रज को मोड़कर अपने कान में रखें। एक घड़ी 
बाद उसे कान से निकालकर कांसे की थाली अथवा कलईदार रकाबी में 
रखकर ऊपर से इतना नमक विछा दें कि सभी अक्षर ढक սխ, तदुपरान्त 
रात्रि के समय पुनः ८०० बार मन्त्र पढ़कर सो जाय तो स्वप्न में गढे हुए 
धन के स्थान के विषय में ज्ञात हो जायगा | 

इस यस्त्र के साथ 'बिस्मिल्लाह' तथा 'दरूद' पढ्ने का бі ge] 
वत्‌ समझना चाहिए | 
- ЭГ का मन्त्र इस प्रकार है-- 


“या सरफाईल बहक्क या जे या जाकियो |” 
विधि - इस मन्त्र का १ मास तक नित्य ५०० की संख्या में जप 
करते रहने से शत्रु का भय दूर हो जाता है । 
इस मन्त्र के साथ 'बिस्मिल्लाह' तथा 'दरूद' पढ़ने का नियम पूर्ववत्‌ 
समझना चाहिए | 


विधि- इस मन्त्र को दोपहर में २ बजे के समय ७ बार जपने से 
इच्छित अनुभव प्राप्त होता है । 
इस मन्त्र के साथ 'बिस्मिल्लाह' तथा 'दरूद' पढ़ने का नियम पूर्ववत्‌ 
समझना चाहिए | 


4 नित्य १००० बार जपते से दिल की कम- 
‘gira’ का मन्त्र इस प्रकार है-- | जाती है। 


at इजराईल EFF या शीन शहीदों 17 с рі за і 


३२ | मुस्लिम тата 


वशीकरण कारक एवं कार्य-साधक 
; 'तोय' का मन्त्र 
'तोय' का मंत्र इस प्रकार — 
“या इस्माईल 484% या तोय या ताहिरो |” 
विधि-(१) किसी कार्य को सिद्धि के लिए कागज के टुकड़ों पर 
फारसी लिपि में अलग-अलग 'तोय' अक्षर लिखकर, उन्हें आटे की HRS LI 





बार पढ़कर फूंक मारें । तदुपराम्त उन आटे की गोलियों को दरिया 
(नदी) के पानी में बहा दें तो ७ दिन के भीतर इच्छित-कार्य सिद्ध हो 
जाता है । 
Р хэн wa. ՎԵՆԻ की संख्या में 
फारसी लिपि में 'तोय' लिखकर, उनके नीचे -- 
“या इस्माईल फलाने को फलाने के बस में करो बहक्क्र या 
तोय या ताहिरो 1” 
उक्त वाक्य को लिखकर, उस कागज का फलीता बनाकर सुशन्धित 
तेल में जलायें तथा इत्न, फूल, दीपक को उसके आगे रखकर «тя की 
दें । इस तरह ७ दिनों तक नित्य यही प्रयोग दुहराने तथा नित्य ७०० 
संख्या में उक्त wa का जप करने से इच्छित स्त्री या "ит 
जाता 8 | मन्त्र का जप करते समय, जिसे वश Я करना हो, दीपक का 


कराना हो उसका - दोनों का नाम लिखना चाहिए | 
ոզ के साथ 'बिस्मिल्लाह' तथा «ех पढ़ने का नियम 
पूर्ववत्‌ है । 
хя भय नाशक 
‘ata’ का संत्र 
'जोय' का मन्त्र इस प्रकार है — 
“या लौजाईल बहक्क या जोय या जाहिरो 1" 
& विधि- प्रतिदिन प्रात :काल ४० की सस्या 6 दिनों तक इस मन्त्र 
añ रहने से ма, का भय दूर हो जाता है | 
шы ph ի तथा авт पढ्ने का नियम 
1 








\ 




















E पूर्ववत्‌ है । 


` ३४ | मुस्लिम तस्‍्त्र-शास्त्र 


पिछले वाक्य में जहाँ फलानी का बेटा फ़लाना' आया है, वहाँ जिसे 
वश में करना हो, उसकी माँ का तथा उसका नाम लिखना चाहिए और 
जहाँ मुझ फलानी के बेटे फलाने' आया है. वहाँ अपनी माँ का तथा अपना 
नाम लिखना चाहिए | 

उक्त प्रकार से वाक्य तथा नाम आदि लिखने के बाद उस कागज 
का फ़लीता बना कर जलायें तथा उस पर इत्र. फूल, मिठाई आदि ԹՅԱ 
पूर्वोक्त मन्त्र को ८०० बार q | इस प्रकार साधन करने से इच्छित स्त्री- 
re ԹԻՆ, साधक के सामने आ खड़ा 

1 

(२) मंगलवार के दिन किसी मनष्य की खोपड़ी पर एक साँस में 

८० बार फ़ारसी लिपि में 'फ़' अक्षर लिखकर, उसे शत्रु के घर को नींव 

में गाढ़ देने से, उस घर में नित्य नई आफ़तें आतो रहती हैं। 

इस मन्त्र के साथ 'बिस्मिहलाह' एवं 'दरूद' पढ़ने का नियम 
पूर्ववत्‌ है । 
را‎ SBN नींद हराम करने वाला 
— ար ատող 


विधि - degli арку si बार 'काफ़ 
अक्षर लिखकर उसके तीचे — 

“या इतराईल զարն के बेटे फलाने की नींद बन्द करां 
EFE या काफ़ या कुदू Г 

उक्त वाक्य लिखें। इस वाक्य में जहाँ 'फलानी के बेटे फलाने' आया 


नींद ён जाती है अर्थात्‌ उसे नींद नहीं आती | 
इस मन्त्र के साथ 'बिस्मिल्लाह' तथा 'दरूद' पढ़ने का नियम 


n/abdul28/niallerishe 





३६ | मुस्लिम तन्त्र-शास्त्र 


श्रेष्ठ विद्यादायक एवं स्वप्न में उत्तरदायक 
“ца” का मन्त्र 
‘AFT का ma इस प्रकार है = 
“या लोलोईल या नून या ай |” ' я 
विघि- (१) शुक्रवार अथवा बृहस्पतिवार की रावि को ар е ее РУ 
२०० बार पढ़ कर सो जाने से इच्छित प्रश्न का उत्तर स्वप्न में मिलता है। 
(२) यदि ४० दिनों तक नित्य १००० की संख्या में इस मन्त्र का 
जप किया जाय तो श्रष्ठ विद्या प्राप्त होती है | 
> ell 'बिस्मिल्लाह' एवं 'दरूद' पढ़ने का नियम 
1 





‘ата’ का मन्त्र इस प्रकार है-- 
“यो रफ्तामाईल EFF यो ата या बहाबों |" | 
_ विघि-इस मन्त्र को पढ़ते हुए कहीं भी जाने से मनोरथ पूरा होता 
है । यह ध्यान रखना चाहिए कि रास्ते में कोई रोक-टोक न हो । यदि कोई 
रोके-टोके तो उसके सामने ७० बार मन्त्र पढ़कर फूंक मार देनी चाहिए, 
तदुपरान्त आगे बढ़ना चाहिए 1 
इस मन्त्र के प्रभाव स्वरूप किसी मनोरथ को लेकर थात्रा करने से 
उसकी पूर्ति होती है । 
इस मन्त्र के साथ 'बिस्मिल्लाह' एवं 'दरूद' पढ़ने का नियम 
тізі! 
224 क्षा कारक 
аде ретт 
Ф का मन्त्र इस प्रकार ё - 
“ат दौरोईल qaqa या हे या हादियो |" 
fafa— ईट के ऊपर फारसी लिपि में ७० बार 'हे' लिख कर तथा 
उसके ऊपर पूर्वोक्त मल्न'या. दौराईल “  ” को ७० पढ़कर, उस 
ईट को नीव में गाढ़ दें, तो वह मकान वर्षों तक सुरक्षित बना रहेगा, 
टेगा-कूटेगा नहीं ' 








| ; | तेका या अरहमर्राहिमीन 1” 








२ | कुफ्ल, दिन और हाजिरात के मन्त्र 


‘ЕЯ’ के मन्त्र 





इस्लामी ий में ६ कुपल प्रसिद्ध है । इन жо рінің дол 
सामूहिक रूप से साधन करने से विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. 
कुफ्लो के मन्त्र निम्नानुसार हैं-- 
पहला कुफ़्ल 

““बिस्मिल्लाहिररहमानिरहीम बिस्मिल्लाहिस्स मीइल बसीरि- 
ल्लाजी Հո कमिस्लेही शयदूनहुवा बिकुल्ले शयइन हकीम 
बिरहमते कावा अर हमर्राहिमीन सल्लिल्ला हो अला-मुहम्मदिन 


— ا‎ u ne а 


e | मुस्लिम ате _ लम ти | ४ 
दिन के मन्त्र त्र ед 

एक हफ्ते (सप्ताह) Я सात दिन ë | सातों दिनों के सात अलग- है, तदुपरार ոո 

अलग मन्त्र Ë । इन मन्त्रों को अलग-अलग दिनों में पढ्ने से विभिन्न मनो- किये जाते हैं। 
ka Tt हेली ոմանք था उनके मन्त्र का उल्लेख 
शुक्रवार (जुमा) का яя - यों का वर्णन आगे किया 

“या अल्ला हो या वाहिदो ।” A 4 

शनिवार का मन्त्र -- 








„ 'SSUU. Ca 141/23/malodisia | 


टे हुए (चिकने सफ़ द) 
कोठे एक आकार के होगे 





1! и “ат जुल जलाल बल इकराम 1” 

MN | साधन-विधि-- मन्त्रों की साधन-विधि इस प्रकार है — 

ПП किसो स्वच्छ स्थान में एक नया चिराग रखकर, чай शुद्ध घो 

— a awa n о 
ara आगे फूल, इत्र 

ատե ppi आर कोर बल हु, 3 

1 मन्त्र-जप के आरम्भ में एक बार 'बिस्मिल्लाह' तथा तीन बार ТӘЖ को भलो-भांति स्नान कराने 

“दरूद' अवश्य पढे' तथा मन्त के अन्त में भी ३ बार दरूद' पढ़नी चाहिए। उसके शरीर पर सुगन्धि लगायें। फिर . 
उक्त प्रकार о दिन तक जप करने से प्रयोग पूरा होता है । मन्त्र- are 

साधन काल में दिन में सिर्फ एक बार हल्का भोजन करना चाहिए, тай 








इस प्रकार जिस इच्छा को लेकर इन मन्त्रों का साधन किया जाता 
' है, वह पूरी होतो है। अलग-अलग दिनों में उस दिन й सम्बन्धित मन्त्र 
Е 2 का ही जप करना चाहिए | 

“т 

















४४ | मुस्लिम तन्त्र-शास्त्र 

यन्त्र को रखकर उसका फूल, इत्र तथा मिठाई से पूजन करें | यह दीप 
लकड़ी के पट्टे पर बैठी कन्या या बालक की दृष्टि के एकदम स 
रहना चाहिए | 


* ४६ | मुस्लिम तन्त्र शास्त्र 














१६ कोठे (खाने या कोष्ठक) वाले यन्त्रों को वशीकरण-मारण आदि 
कर्मों के लिए बनाया जाता 8 | इनका नियम यह है कि जिस नाम का 











2 ४८ | मुस्लिम तन्त्र-शास्त्र 














उदाहरण -'रामचन्द्र' नाम के २:८ अंक होते हैं (किस अक्षर के 
कितने अंक होते हैं, इसका वर्णन आगे किया गया है |) चौथाई о च 
“© के २००, 'अ” का १, 'म' के ४०, “47 के ३, 'न' के १०तथा 'द' — 
के ४। इनमें से ३० घटा देने पर २६८ अंक शेष रहे। चौथाई[अंक ६७ है у я प्रारम्भ 
तो यन्त्र को नीचे प्रदर्शित սիան अनुसार भरा जायेगा तथा इस 
و ا‎ - issuu RE за ото 
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Шин 
ախի իչ 

22 

















५० | मुस्लिम մատա ç 
| उदाहरण के लिए हिन्दी अक्षरों के अंकों के हिसाब से 'किशोरीलाल” 
के ५४७ अंक होते हैं। 'क' के २०', 'श' के ३००, 'ओ' के ६, “र” के २००, + 
'ई” के १० और յ इनमें से ३० घटाने पर शेष ५६७ रहे | इनके उसके कुछ भेडों का यहाँ वर्णन 


чаи 


रहे । इनको १३वें घर में रक्खा गया तो ५६७ हो गया । इसी प्रकार से тне 
_ जो यन्त्र तय्यार होगा, उसके स्वरूप को पिछले पृष्ठ पर प्रदात. firar (ЕЕЕ ee 
गया है। я! चाहिए | निश्चित संख्या के 
फारसी अक्षरों के अंक हाई, इत्र, धूप, दीप आदि से 
हिन्दी तथा फारसी अक्षरों के अंको का हिसाव अलग-अलग होता है । धत मन्त्र हो तो उसका जप 
फारसी अक्षरों के अंक इस प्रकार गिने जाते है- यहाँ हिन्दी अक्षरों के पानी डाल देना चाहिए । 
अंक अनावश्यक समझ कर नहीं दिये जा रहे हैं-- z Ku चाहिए | 
अलिफ्‌- ज्वाद-८०० का विधात भी हो तो 
बै-२ तोय --€ लेना चाहिए, तत्पश्चात्‌ . 
ते--४०० जोय-€०० * 
से--५० ऐन ७० եյ 
जोम-३ गैन--१००० a कहा जाता है । इसे 
== Bone अपने हृदय में ले लेनी 
खे-६० काफू--१९० कौ संख्या में लिखना 
दाल--४ गाफ--२० लिखकर मिटाते रहें 
m लाम--३० पूजन करें। qaquq 
Bree मीम--४० मन्त्र पढ़ें । 
э— 949—4 
सीन--६० बाव-६ Р 
> ER ‘x तन्काफ्रील 
स्वाद--९० ये- १० Я 
उक्त नियम को ध्यान में रखते gt անտ कार्य करना қ क्या भत 
चाहिए । 
यन्त्रों के ә खाते p 
че ыы АН», Տանն ДЕР 
ने ही अंक आने पर यन्त्र р अंक के 
s घरों में से किसी घर में दाव, परदे बह की पादी, आवी चादि बाकी रहे तब ४०० बार 


es 








55111. Өв 86 


सन्ध्या के समय таа! गोली बाँध कर उसे नदी में वहा 
चाहिए । इस प्रकार यन्त्र सिद्ध हो जायेगा । 

यन्त के सिद्ध हो जाने के बाद प्रतिदिन १ यन्त्र लिखकर १०१ बार 
बड़ा ոմ पढ़ना चाहिए ' बाद में आवश्यकतानुसार अब किसी मनोरथ 
सिद्धि के लिए यन्त्र लिखे तो पूर्वोक्त प्रकार я पजन करक ० हजार 


ՀՈՂԵ 


2149 із 





Mel ин тєр 


= wal बीसा यन्त्र 
नीचे प्रदर्शित बीसा यन्त्र को रात्रि के समय पीपल के पत्तों के ऊप 
अनगिनती संख्या में लिखते रहने से यन्त्र की अशुद्धता निकल जाती है 


यन्त्र का स्वरूप यह है-- de 
сэ іѕзии ԾԱ RA 






यन्त्र को लिखते समय सर्वप्रथम पूरी 'विस्मिल्लाह' पढ़कर पूर्वोक्त 
बड़े मन्त्र-“या famia या दर =- ” का जप करते जाना चाहिए 
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Vat թ Ո. 
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Ғана | 4 मुस्लिम пити | ६३ 





इस यन्त्र को लिखें तथा यन्त्र के नीचे тү का नाम लिखकर उन да. 
लिखित पत्तों को अग्नि में जला दें तो शत्रु का नाश हो जाता है 1 


कार्य fafs के 
क: Bal since अ ten 


२--शत्रु को कष्ट पहुँचाने अथव, 7!रण-कमं के लिए पन्द्रह के यन्त्र 
को लिखते समय दक्षिण दिशा की ओर मुह करके बंठना चाहिए तथा लोहे 
की क़लम से लिखना «Աու यन्त्र को १०१ बार लिखकर मिटाना 
चाहिए तथा बेरी के नाम का संकल्प करना चाहिए । 

३-शुभ-कार्य के लिए लिखना हो तो पहले संकल्प करके शुक्ल पक्ष 


४-अशुभ कार्य के लिए लिखना हो तो कृष्ण पक्ष में किसी अशुभ 
तत anaq saris. AIN — 

У--Чегд के यन्त्र का साधन करते समय रहना 
एवं केवल मूंग की दाल तथा चावल का भोजन करना चहिए । 


= 
e 
С 
= 
2 














७४ | मुस्लिम तन्त्र-शास्त्र 


: मुस्लिम ramer | ७५ 
дня का स्वरूप इस प्रकार बनेगा-- 


' से रोजी प्राप्त होने लगती है तथा दरिद्रता दूर हो 
. मुसीबत टालने का मंत्र 
= “शेख да की कामरी और अँधियारी निसि | 


Լամ ԹԹ Թ तहि) आग. ओला-पानी बिस ॥ 
aa रास्ते में आग लग पाय या पानी बरसने लगे या ओले 








у 

d з 
यन्त्र पर फूल रखकर लोबान की धनी दें, तदुपरांत एक 
эта’ पढ़कर ११ बार 'दख्द' पढ़ें, फिर निम्नलिखित 


— — 
УР 


यन्त्र लेखनोपरान्त पहले *विस्मिल्लाह' पढ़ें, पि 
100१ з tt зн 

“या अल्लाहों या रहमानो या रहीमो या हयो या कँगूमो 17 

इस मन्त्र के आदि तथा अन्त में ग्यारह-ग्यारह बार 'दरूद' पढ़ें । 
तत्पश्चात्‌ यन्त्र को सोने या चांदी के ताबीज में मढ़वाकर अपनी दाँई भुजा 
में धारण कर लें। साथ ही प्रति दिन प्रातःकाल यन्त्र को लोबान की धूनी 
अवश्य देते <Š | з 


मन्त्र को १०१ बार पढ्ने के बाद फिर ११ बार Фет чї! 
[खिर में бч हुये एक मन्त्र का फलीता बनाकर उसे मीठे तेल 
qua में ७ दिन तक ա तो दूकान की बिरी खुल 


Ng यन्त्र के नीचे उक्त मन्त्र को लिखना भी आवश्यक है | यन्त्र 
1: प्रकार है 24 














| + ७८ | मुस्लिम rama 











विधि - रात के समय गोबर का चौका लगाकर धूप-दीप, चन्दन, 
माला तथा नैवेद्य चढ़ाकर, सवा सेर मोहन भोग का लगाकर, इस 
मन्त्र को १०८ वार जपा जाय तो सिद्ध हो जाता है । 

जब किसो काम को सिद्ध करना हो उस समय इस मन्त्र को पढ़कर 
उड़द को मस्तक पर 99 तो काथं सिद्ध होता है। इस मन्त्र से भूत-प्रेत 
आदि को भी दूर किया जा सकता है । 


पीर का क्लमा 

मन्त्र--“या जरव्वाजखिज में तेरा इलियास लिल्लामकादिल 
चित्त मेरे ча” 

विधि -कुएँ के ठाणें पर रात्रि के समय एकान्त-स्थान में लोबान 


के भीतर पीर प्रत्यक्ष आकर प्रश्न का उत्तर देता है | 








777 ; में हिन्दुओं को मान्यता तो है 
As के रूप में इनका अस्तित्व 
जाता है तथा इनके द्वारा किसी को परेशान किये जाने 
aña तथा यन्त्र-मन्त्रादि के प्रयोग किये जाते हैं । 


Issuu. 





प्रकरण में भूत-प्रेत, जिन, परी आदि के प्रकोप से मुक्ति दिलाने 
तपय प्रयोगों का उल्लेख किया जा रहा है। इनमें से सभी प्रयोग 


‚ जमीन और आसमान का बंध, घर और बाहर का 











Dh 


WdUI2S/nia 





С 


113) 


¿US 








` ëv | मुस्लिम nennen 
हो, दीपक का मुह उसके घर की ओर रखना चाहिए। ११ दिलों ет 


नियमित प्रयोग करने से मनोकामना पूर्ण होती है तथा अभिलषित-व्यक्ति 
(स्त्री या पुरुष) साधक के पास स्वयं चला आता है | 
प्रेमिका-वशीकरण यन्त्र 
नीचे प्रदर्शित यन्त्र को सफेद 
कलोता बना नै तथा उसे कोरे शकोरे मे कुरण का रोगन भरकर बय | 


विधि से जलाकर प्रयोग क 1 ११ दिन तक नियमित प्रयोग करते रहने से 
मनोभिलाषा पूर्ण होती है । 


मुस्लिम तस्त्र-शास्त्र | ЕХ 
पति-वशी करण यन्त्र 
प्रदर्शित यन्त्र को प्रातःकाल सफेद कागज पर काली स्याही से 


पर केसर से लिखकर, धूप ат लोबान की धूनी š 1 फिर 
— गढ़ा रहेगा, तब 
NES 

प्रयोग 


айыт बना रहेगा 1 
HH wa वशीभूत रखने के 
F ' ; 4 
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दुश्मन को जूती मारने का तन्त्र - 
ր किसी निकृष्ट महीने के आखिरी मंगलवार को, फौलाद 
| से, कच्ची इंट के ऊपर एक ओर नीचे प्रदर्शित यन्त्र को लिखें तथा 
ईट के दूसरी ओर सिर्फ दुश्मन का नाम (ий | 
यन्त्र का स्वरूप इस प्रकार है-- а 


मन्त्र के जप के अन्त में पुनः ४१ बार 'दरूद' को पढ़ना चाहिए 1 
उक्त विधि से दस दिनों तक नित्य १००० की संख्या में मन्त्र का. 
परन्तु हर १०० बार मन्त्र को पढ़ने के बाद शत्रु का नाम लिखें 

क कागज पर ५ बार जुती अवश्य मारनी चाहिए । मन्त्र जप करते 
| यन्त लिखित ईट को अपने सामने रखना चाहिये तथा तेल का 














या 
वाकिलो फलाने के सारे जिस्म और रंह को मेरी जूती की चोट 
सै घायल करो 9:95 या कह दवारो І" 








ts | मुस्लिम तन्त्र-शास्त्र 
जिह्वा-स्तम्भन मन्त्र 

FA HOR अलफ अलफ दुश्मन के मुंह में а 

हाथ कुजी रूपा तेरे कर दुश्मन जेर कर ।” 





१०० | मुस्लिम तन्त्र-शास्त्र 






रबिवार के दिन एक जंगली काला कबूतर पकड़ लागें, फिर 
शित यन्त्र को केशर द्वारा भोजपत्र पर लिखकर, धूप-दीप देने के 


मुस्लिम तत्तर-शास्त्र । १०१ 
करे तो इसी अवधि में किसी दिन स्वप्न के माध्यम से चोरी 
उस कबूतर के गले में बाँध दें तथा उड़ा Š | भेद मालूम हो जाएगा। जो व्यक्ति चुरा ले गया होगा, उसका 
यन्त्र में जिस जगह कैदी का नाम तथा उसके पिता का नाम get पर चोरी का माल сып होगा, उसका-सब हाल 

है, वहाँ केदी तथा उसके पिता नाम लिखना चहिए | 


जाएगा । 


का яға 
albdul23/niali/odisha 





ere [rro 


चोरी का पता लगाने का प्रयोग 


मन्त्र -“उद्दम्रृदजल्लजलाल पकड़ चोटी धर पछाड़ मेज कुहा 
ल्याब मुद्दा या कहुहारो या क्रहुहारो 1” 


प्रयोग विधि->किसी नदी अथवा कुं के किनारे बैठकर इस मन्त्र 
को १२१ बार पढ़कर वहीं सो जाथ । एक सप्ताह तक नित्य इसी नियम 




















| १०४ | मुस्लिम rama ы मुस्लिम mamen | १०४५ 

(६) अतारद--संदल ңа, करनफल, काफूर, नमकसंग, अबद 1 

(з) क॒मर--शहूद, काफूर, अबद | 
सितारों के विषय में 


рды апай? әт) अलग-अलग है | 
) है तो कोई नहत (अशुभ) है । किसी की ресі 
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33 
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13 
3% 
45 


44:58:14 тек (ей ատա ան जा रहा है, इसके 
पर किस वक्त (समय) का हाकिम (अधिपति) कौन सा सितारा है, 
























तालिब (प्रेमी) जब ताबीज सितारे की 

लिखने का इत्तफाक हो, Էւ er gt д Errr 3 
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oan maen ни हते र "9 Ram म 
nied E नन 
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दब, राना, ту, эр, सन्दल q (me сара Pira pra 
pa. JA दम PI CAEP РЬ PA BCE 
Б TI سے |د وای‎ 






(४) शम्स--दा रची नी, अबद, मुश्क (कस्तुरी), ттт (केशर) 1 
у -अबद, इब्ज, संदल 
— मुश्क, सफेद (सफेद चन्दन), 


puro Od Pope lien 
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| ; фес wawaq 2 
| ८-अमल शुरू करने से पहले आमिल को चाहिए कि गुस्ल 
पवित्र वस्त्रो को धारण करे और उन पर इत्र लगाये । 

LARA शुरू करने से पहले , ERA 
а 
जा चुका है, सुलगा कर जगह को पवित्र एवं सुगंधित बनायें | 


११--गरीब एवं मोहताजों के साथ नेक सलूक करे तथा खैरातों-जका 
(aga) से हाथ न रोके। | 

१२--ख़ याल रहे कि बेरोज माह की को 
— "रण ни 

१३--अमल पढ़ने (तांत्रिक-साधन करने) के लिए सबसे बेहतर वक्त 
नमाज्‌-ए-इशा (रात की नमाज) के बाद माना गया है | 

शुभ साइत (मुहूर्त) 

मुश्त री, जोहरा, अतारद और शम्स की साइतें अमलियाते-मोहब्बत 
eba a jaman hpa АНДЫ जुमेरात, वृद्ध 
और पोर के दिन बेहतर हैं। अरबी महीने की में जो शुभ हों, 
उन्हीं में अमल शुरू करना चाहिए और ताबीज (424) लिखना चाहिए | 
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° ११८ | मुस्लिम तत्त्र-शास्त्र 
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के बाद, उसे मतलूब का नाम लेते हुये जला देना 
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मुस्लिम तन्त्र-शास्त् | १२१ 
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७ چیو سید ر ب‎ की रात 
का रुख घर) की तरफ रहना 1 फलीता 
— saa की, ब 

990 (8) 


आगे प्रदर्शित इलामत (चित्र संख्या ११०, уз енды 
"और इत्र-ओ-शहद कागज पर मलकर, पाक रुई लपेटकर, खुशबूदार 
तेल कोरे चिराग में डालकर रोशन करें । चिराग का रुख खाना मतलूब 
की तरफ़ करें ओर खुद हाजिर रहें । 

अगर gaafe (लगातार) एक हफ्ते तक शबे-रोज (रात-दिन) 
कलोता सेशन (जलता) रहे तो яваа बेकरार होगा और हाजिर होगा। 

ыы प्र pei al 
कर, आग दफ़न कर दें तथा आग एक हफ्ते तक हर वक्त 
(जलती) रहे तो मतलूब बेक रार होता है 1 
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. १२२ | मुस्लिम զորու 

गो सफन्द परै लिखकर के नीर 
a kh 
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अगर कोई жєн किसी से मोहब्बत रखता हो їйє սում" 
! que, ११८) को 
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1७ dhik эдр ելե шью չե BP Dj | 41.8 (४६३ 5 


24 ५1244 շա bia в Ызы це pibe шь ЦІЙ ЙО 
१७ (६६४ ав, шав) labu карк ше | | 


(२३) Dae | 























१३० | मुस्लिम तन्त्र-शास्त्र 


नाम लिखकर भाग में जलायें । फिर जब मतलूब हाजिर हो, त 
बाजु Я बाँध लें तो वह हमेशा खिदमत को तैयार 


नकश (37) 


mä, जिसमें ६ हों और उस पर मतलूब और उसकी माँ के 
के साथ नीचे प्रदर्शित नकश (संख्या १३६, १३७) लिखें ओर लिखने के 
उस नाल को आग में इस तरह गाढ़ दें कि वह हमेशा] गमे, बना 
इससे सकसद हासिल होगा। 
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(२८) 5 > 
नकश (२७) अगर जरूरत हो और किसी को अपनी मोहब्बत करानी मंजुर हो 
це टुकड़ा मतलूब के लिबास (कपड़े) का लेकर हफ्ते के दिन बाद 
HIT THF पर आगे प्रदर्शित नक्श (संख्या १५०, १५१) को लिखें 
बत्ती बनाकर भेंस के घी में तर करें, फिर फलीते को जला दें तो 
को मोहब्बत होती है । 
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(३६) 


नीचे प्रदर्शित яти (चित्र संख्या १५६) qa के लिए निहायत दर्जा 
है । इसको नकश मसलत भी कहते हैं। इस नकश का अमल चालीस 


नीचे प्रदर्शित नकश (चित्र संख्या १५७) को लिखकर मतलूव के 
दरवाजे पर, जहां से वह हर वक्‍त чачат हो, इस तरह गाढें कि वह 
इससे ऊपर होकर गुजरे तो इंशा अल्लाह मुराद पूरी होगी। 





अगर किसी शख्स को कोई अजीज दोस्त या बीबी नफरत करती 
या किसी लड़की से शादी करने की तमन्ना हो और वह लड़की और 
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१४६ | मुस्लिम तन्त्र-शास्त्र १ 
नक्श (४१) ГЕ 

AR प्रदर्शित नकश (चित्र संख्या oat १६८ को लिखकर 
पास रखने वाले की सभी aman पूरी होती है । परेशानियाँ दूर 
रंज मिटेगा, हाकिम जलिम या उसका कोई उदू हो तो मसख्खर 
տեր । बीमार के गले में बांधने से बीमारी दफा ra का खलल 
तो साठ रोज तक लिखकर, घोल कर पिलाने से आसेब दूर हो ով 
का गुमान हो तो इसे गले में बांध दें । 





(४२) 
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मुस्लिम तन्त्र-शास्त्र | १४६ 
१४८ | मुस्लिम तन्त्र-शास्त्र 
नकश (४३) 

नीचे प्रदर्शित Հա (चित्र संख्खा १७१, १७२) को कागज पर 
कर, जिस शख्स की दुकान की बिक्री कम होती हो, उसके 
ч=п करे तो खरीदार ба से आवे, माल बिकने लगे, on 
तथा रोज-ब-रोज माल बढ़ता эпт! 
नकश मोअज्ज़म व मुकरेंम इस प्रकार है — 


(४४) 

नीचे प्रदर्शित नवश (चित्र संख्या १७३, १७५) को कोरे सकोरे में 
मरघट या कब्रिस्तान में दफ़न करने से जिन दो दोस्तों के बीच 
паа करना मंजूर हो, उनमें आपय में दुशपनो पेदा हो जातो ê | 
as करते वक्‍त दोनों दोस्तों का जिनके बोच अदावत करानो 
нею за /осіїзба 


aan इस प्रकार 8 — 
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१५६ | मुस्लिम аға-атея 


नकश (५१ तथा ५२) 
नीचे प्रदर्शित नकश (चित्र संख्या १८७, 


पिला देने से वह, हर язя खिदमत में हाजिर बना रहता है | 
५२ में नीचे माशूक के नाम के साथ अपना नाम लिखना चाहिए | 


नकश इस प्रकार है-- Ç 
1550 оер 23/11/0759 
осе ե 466 ogl Sp 
ЕЛЕ? 
нө | २९७ | ие] 
3 - 


| LAY а 
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м faa संख्या 3, зох) को कागज पर लिख: 
नीचे प्रदर्शित नकश (चित्र २०३, २० 4 
ज पर अथवा मले में बांधने से सभी मनोकामना पूरी होती ê | 





ऊपर प्रदर्शित नक्श , Roo 
Succ ys a पू) किसी का मोहताज न रहे। इस 
शकल को चाँदी की अंगूठी पर खुदवा कर भी पहना जा सकता है 1 
जक्श (14) _ | ի 

नीचे प्रदर्शित नक्श (चित्र संख्या २०१, २०२) को कागज या भोज 
पत्र पर लिखकर आग में दफन करे । नकश के बीच में अपना और माशूक 
Өле चा!हए । यह яая मोहब्बत के मामले й काययावी 





(६०) 
नीचे प्रदर्शित ա (चित्र संख्या २०५, २०६) वास्ते शौहर है । शौर 
Oz a 















शैर मुल्तफृत के लिए इसे लिखकर शौहर के बाजू (648 तथा a 

arg पर भी बांधे तो मुराद पूरी होगी । 

नकश (६१) 

? नीचे प्रदर्शित ա (चित्र संख्या २०७, २०८) वास्ते तुब के ह 
अलिफ्‌ को जबके 34 हमल में жатақ करे, सीसा की तरती पर 
करावे। ` 


नकश हम प्रकार है-- 
org 
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иг 
जबकि कमर बुर्ज feg में ag करे गधे की पोस्त पर लिखकर अदद में аң करे । यह भी मोहब्बत के लिए कारगर है | 


रखें तो मुराद पूरी होगी । 


नक्श (६३) 

नीचे प्रदर्शित नक्स (चित्र dear २११, २१२) के हर्फ ' 
de में जब क़मर तुलू करे, g$ के अंडे पर लिखे। यह भो 
लिए कारगर ёт 


SS 


Gece 











आगे प्रदर्शित नकश (चित्र संख्या २१५. २१६) नवश हरफ "ТА" | 
को जब कमर बुजं कौस में аа करें, सिफ़ाल आवनारसीदा पर लिखें। 


नकश (६४) 
यह भी मुहब्बत के लिए है । 


आगे प्रदर्शित яти (चित्र संख्या २१३, २१४) ях 'गैन' को 









मुस्लिम rre | १६९ 
44 जोजा में तुलू करें गन्ने के टुकड़े पर लिखकर मतलूब को देना 
1 


नकश इस प्रकार B— 


नकश (६६) 
आगे प्रदर्शित नकश (चित्र संख्या २१७, २१८) हरफ़ 'मीम” को जब 














१७६ | मुस्लिम աո" १ 
सभा-मोहन чаї: 


मन्त्र -“'कालूं бе घोइ करूँ सलाम मेरी आँखों й 
बसे जो देखे सो Վա पड़े दुदाई ia आदम сет 


मुस्लिम तन्त्र-शास्त्र | १७७ 


आर मार कलवा तेरी आस चार Վլա दीया न बाती जा मारूं 
बाही की छाती इतना काम मेरा न करे तो तुझे अपनी माँ का 
दूध पिया हराम है |” 
қағатын की कृती दे ոն ya 
iss रखकर ,२१ तक नित्य १००८ 
बिधि-शुक्रवार के दिन सवा атай के दाने लेकर SS ब «непо 
दाने पर एक-एक मन्त्र ea М fades Я 
उस आटे में घी शक्कर मिलाकर हलुवा तय्यार करें और गौधुल आदम 
н कर, en tonal 
अपनी आंखों में सुरमा आज कर जिस सभा पहुँचँगे, 
प मोहित हो बाव 
राञ्य-कर्म चारी वशीकरण प्रयोग 


मन्त्रः -“बिस्मिहलाइ दाना фер яєяго यगाना दिलइ 
सख्त तुम हो दाना हमारे बीच Hara को करो दिवाना |’ 
उक्त मन्त्र में जहां "फलाना" शब्द आया है, वहां जिस राज्य-कमं- 
चारी को वश में करना हो, 34% नाम क! उच्चारण करना चाहिए | 
प्रयोग бабы: इकतालीस feat लाकर ատ रात के समय 
उनमें से एक-एक बिनौले को इकतालोस-इकतालीस बार अभिमंत्रित करके 
अग्नि में डालता जाय। इस क्रिया को निरन्तर तोत दिनों तक करते रहने 
से इच्छित राज्य-कर्मचारी वशीभूत हौ जाता है | 
साघन-विधि:-कार्य-साधन से पूर्व २१ दिनों तक उक्त मन्त्र को 
२१ बिनौलों पर २१-२१ बार पढ़कर अग्नि में आहुति देते से मन्त्र सिद्ध 
होता है । मन्त्र के सिद्ध हो जाने के बाद ही इसे प्रयोग में लाना चाहिए | 
वशीकरण कारक काले कक्षवे का प्रयोग 
нея: ar कलवा चौसठ बीर मेरा कलवा गंगा तोर 
जहाँ को मेजूँ वहाँ को जाइ, मास मच्छी को छुन न जाय, 
अपना मारा औपहि खाय, चलत बाण मारू उलट मूठ मारूं 


वशीकरण प्रयोग (१) 


mA अङ्लाहुस्समद्‌ । 
उक्त मन्त्र के प्रारम्भ तथा अन्त में ग्यारह-म्यारह बार 'दरूद' भी 
पढ़नी चाहिए | इस विधि से मन्त्र सिद्ध हो जायेगा 1 


मन्त्र--अल्ला हुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले 
ही ग्रुहम्मदिन व बारक ब सल्लम 1” 

फिर आवश्यकता के समय उक्त मन्त्र को ११ बार पढ़कर अपने दोनों 
हाथों की हथेलियों पर १ क मारें तथा फिर दोनों हथेलियों को बड़ी जोर 
से फर्श (पृथ्वी) पर मारते हुए इस प्रकार कहें - 

“या अल्लाह फलाने ( या फलानी ) को मेरे बस कर |” 

उक्त 'वाक्य' में जहां 'फलाने (या फलानी)' शब्द आया है, वहाँ 
साध्य-पुरुष अथवा eat के नाम का उच्चारण करना चाहिए | 

उक्त प्रयोग को निरन्तर २१ दिनों तक करते रहने से साध्य-व्यक्ति 
साधक के वशीभूत हो जाता है । 

वशीकरण प्रयोग (२) 

वशीकरण के लिए सर्वप्रथम निम्नलिखित मन्त्र का २१ दिनों तक 

नित्य १४४ बार जप करें मन्त्र जप से पूर्व एक बार पूरी 'बिस्मिल्लाह' 
अस्त में ७ बार 'दरूद' पढ़ना आवश्यक है । 
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у жана नंगे खडे होकर, हाथों में गुड़ को 
मन्त्र--“लाइलाह इल्लिल्लाह धरती से ऑसमान ; दर. उक्त मन्त्र को १२१ बार पढ़ कर फूके, 





लोह से कलम तक लाइलाह इल्लिल्लाह मुहम्मद रसलिल्लाह 
कलानी के बेटे फलाने को मेरे बस में कर յ" 

उक्त чт म जहाँ 'फलानी के बेटे फलाने' शब्द आया ё, ASS 
जिस व्यक्ति को वशीभूत करना हो, उसकी मां के नाम के साथ उसके 
नाम का उच्चारण करना चाहिए | 

उक्त विधि से जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तब इसी मन्त्र द्वारा ११ 
बार अभिमन्त्रित पानी या मिठाई को जिस अभिलषित व्यक्ति को खिला- 
{чап दिया जायेगा. वह साधक के वशीभूत हो जाएगा 1 

स्त्री-मोहन प्रयोग 

मम्त्र--““अल्लाह बीच हथेली के मुहम्मद बीच कपार, 
उसका नाम मोहिनी मोहे जग संसार gÈ करे मार मार उसे 
aia कदम तरे डार, जो न माने मुहम्मद की आन, उस पर पड़ 
чя का बान, बहक्‍क लाइलाह अल्लाह है प्रुहम्मद मेरा रखलि- 
ware |” 

विधि- किसी भी शनिवार से आरम्भ करके दूसरे शनिवार तक 


उसे इस मन्त्र द्वारा ७ बार अधिमन्त्रित करके मस्तक पर डाल देने से 
वह स्त्री मोहित होकर साधक के वशीभूत हो जाती Ë | 
स्त्री-वशीकरण प्रयोग (१) 
пея — ұт mwa शैताना मेरी शिकल बन फलानी के 
पास जाना, उसे मेरे पास लाना, न लावे तो तेरी बहन भानजी 
पर तीन सौ तीन तलाक 1” 





tse | मुस्लिम aarmer ki मुस्लिम तन्त्र-शास्त्र | १८१ 
| स्तरीन्वशीकरण प्रयोग (2) wh rebate तथा ew को जलता हुआ छोड़ E 1 इ किया 
wa—“ag पीपल का थान, जहाँ qar ७ दिनों तक करते रहने से साध्य-स्त्रो वशीभूत होकर स्वयं 
मेरी शबीह मेरी ва बन फलानी को जा रान, जो 
Es кумыт шы 
तो आनी 8 तेरा amata S EEE 


बार फलानी के जिया आन जोन माने तो तेरी अम्मा की 
हमशीरा की तलाक 1” 
ऊपर उक्त मेन्त को ग्यारह-म्यारह बार पढ़कर आग में डालता feqet -यह्‌ मन्त्र भो पूर्वोक्त मन्तो के पाठान्तर जैसा ही है। 
प्रयोग-विधि भौ मिलती-जुलती है, जो निम्तानुसार है — 
विधि-बेसन का एक «զա दीपक बनायें, फिर दाये हाथ की 
अंगुलो के रक्त में इई को भिगोकर बस्तो तम्यार करें, ԳՏԱՎ. 
में चमेली का तेल भरकर उसमें पूर्वोक्त बतो डालें तया लोबान को 





उक्त क्रिया को नित्य-नियमित रूप से 
теңе होकर सब शमने था उपर 0011 их 





-वशीकरण फिर aaar (जौ) का भोग रख र «бат दिशा को आर 
w प्रयोग ч) Ayes ८ की संख्या में मन्त्र का जप करें। ७ दिन तक 
मन्त्र (१)-“अलफ गुरु शुफ्तार रहमान, जाग जाग प्रयोग करने से साध्य-स्त्रो տոզմ होकर साधक के पास चलो 


अलहादीन शैतान सात बार फलानी को ' 

माँ की तलाक, बहिन E ca aid 
को खिला दें तो मनोभिलाषा को पूर्ति होतो है । यह मन्त्र आकर्षण 
होने के साथ-माथ वशोकरणकारक भो है तथा मूठ को उल्टो 
का काम भी करता है | 





उक्त दोनों weet की प्रयोग-विधि नीचे लिखे अनुसार एक जैसी सर्व जन-मोहन मन्त्र 
че के मन्त्र -'कामरूदेस कामाख्या देवी जहाँ 1û इस्माइल 'जोगी, 


जोगी ने बोई बाड़ो, फूल उतारे Фаг चमारी | एक 
касы LOE 
हिया फाटि मरि ara | मेरो भक्ति गुरू की शक्ति sQ 
ईश्वरोबाचा լա 


(निर्वस्त्र) होकर, दक्षिण दिशा की ओर मुह कर बैठ զխ तथा दीपक 
बत्तियों जलाकर, लोबान की धूप दें। भोग के लिए gà हुये जो 






करें। भोग में शराव, उद के बडे, तैल, गुड तथा दही TÀ | इस प्रकार 
नित्य २१ दिनों तक साधन करने से मन्त्र सिद्ध हो जाता है । 

मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकता के समय चम्पा के फूल को इस 
मन्त्र से ७ बार अभिमस्त्रित करके, जिस स्त्री को सुं घाया जायेगा, वही 


बिघि- रविवार के दिन स्नान करके लॉग, सुपारी. पान, 


ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए | २२वें दिन are ¥ भोजन कराकर 


газашәал 1 का मन्त्र 
aa — “चीर बिरहना धु धु करे सवा सेर सवा तोला खाय 
अस्सी कोस धावा करे सात й कुतक आगे चले, सांत सै कुतक 


आवश्यकता के समय किसी सुगन्धित पुष्प को इस मन्त्र २७३ 
अभिमन्त्रित करके जिस व्यक्ति को सुधा दिया जायेगा, बही मोहित 


FA “कामरूदेस कामाख्या देवी जहां बसै şen 
जोगी, इस्माइल जोगी ने लगाई बारी, फूल चुनै लौना चमारी, 
फूल राता, दूजा फूल माता, एक फूल dal, दूजा फूल बिहँसा, : 
बसे चपा का पेड़, चम्पा के पेड़ मे रहै काला 38, भूत प्रेत ये मरे, 


23 


माहीं पीठ करे कलवान नबी क याद करे ठः ठः ठः |" 
विधि: किसी ग्रहण की रात मे शुरू करके रोजाना ४० दिनों तक . 


142; 


नहीं तो माता का чат दूध हराम करे ।” 


ي _ 











बिधि-इस मन्त्र को नौचंदी जुमेरात की संध्या से जपना gara की सुखीर पीर नीर नीर लीला 

करके नित्य १० बार पढ़कर लोबान की धूप देते जाय | इस प्रकार — — жағам Чы 

जुमेरात बीत ज्ञाने पर मुहम्मदा पीर हाजिर होता है तथा उससे जो न आवे, खाज खाय чая पर 

TG सवा मन लोहे की जंजीर 

waren: ee हाथ -» 7“ - 
का मंत्र ав, wart 

garag पीर का हाजिराती पुकार किले «ոա किले की 





' रनवलखता जीका असवार यहां चलंता कौन कौन чеп 





С. , a 

ओर पर पर्वत चले, हाजी चले, गाजी चले, ढोली बाजंत , ovo sii 

जंत ական चलंत, महेमदा чен, सत्तर सिला զգո, 8! दिया जलाये । फिर क्वारी कन्या क्रो 
बहत्तर बल्लम चलंत एक लाख अस्सी हजार पीर पैगम्बर चलंत ला पहिना कर उसे सामने बेठायें तथा 7% 
बावन वीर चलेत, des जोगनी चलंत, नौ नारसिंह चलंत, बारह गोली को पूर्वोक्त मन्त्र से १९ बार अभिमन्त्रित कर कन्या को खिलायें। 
रावण чеч Վեր: मूसा चलंत, सुलेमान पैगम्बर का ана चलंत कन्या दीपक के ऊपर हृष्ट — эргэн 
लालपरी चली, सुफेद परी चली, जरद परी चली, sara परी चली ен. 

हाजिरात का सुलेमानी मन्त्र 


_ आसमान परी चली, आकाश से उतरी बराय खुदा मेरे काम इ паат нта дн खुदाई बढ़ा 4 बड़ा 
चलंता, एक सौ चल्या दोय चलंता दोय Aa पैगम्बर दुनी तेरी सादात फुरो वादना 
or, तीन सी чет बड़े वेग {чеп उदा रे तायिया सिलार देख्‌ तेरी सक्ति 
तत hahaa यकी бөген төтен नारसिंह चौरासी कलवा बारा яш अठारह सौ 
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पर त्रिशूल लिखकर, उसके ऊपर क्वारी कन्या को 

स्वच्छ वस्त्र पहिना कर बैठायें फिर कन्या के सामने दीपक 

ае: कन्या के मस्तक पर 
बाद 

"И 


हाजिरात का ख्वाजा मन्त्र 
135 Н" मुशी उसी भाषा में लिखकर दिखा देगा । 
—— (нэ бех पीर मैदर मादर दस्तगीर म t TIA, w am ч 
स्वप्न सिद्धि मन्त्र (१) 


मेरा पीरान पीर करो घोड़े पर भीड़ चढ़ो हजरत पीर 
па बिस्मिरलाहहुर॑माननुरं हीम अल्लाहो रबीमुहम्मद 
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Р कहें कि पीरान पीर साहब हे हमारी 54 करें कि आपका फलां खादिम 
फलां काम के बारे में पूछ रहा Г यह कहकर अपना काम बताये तो 
लड़के द्वारा उसका जबाब मिलेगा | 

यदि लड़का उत्तर को समझ जार तो ठीक कहे, न समझ सके तो 





सो аж 1” 
fair: भी शुक्रवार से आरम्भ करके २१ दिन ոս añ की तस्वीर कुल आलम हजूर मेजेंगे տո 


और लोबान की धूप देने रहें 1 इस प्रकार मन्त्र सिद्ध हो जाता है। ԿՈՅ जरूर ।” 

A faa ma को पहले सवा लाख की संख्या में जप कर सिद्ध 
خی کو دی‎ ENTER RN ся БУС, पड कार क սո करना चाहिए 
мем codi के तथा पश्चिम की ओर मु'ह करके बेठना चाहिए | आवश्यकता के समय 

उक्त मन्त्र को पढ़ते हुए धूप देते ग्यारह सौ से ग्यारह हजार तक की संख्या में, जितना हो सके मन्त्र का जप 

करना चाहिए | यह क्रम २१ दिन तक जारी रखना चाहिए 1 इसकेभ्रभाव | 
से वांछित प्रश्‍न का उत्तर २१ दिन के भीतर स्वप्न में अवश्य प्राप्तहो | 
| 


चौगान दिखाई देने लगे | फिर लड़का जब चौगान दीखने जाता है। 

तब आप कहें कि दो जने आओ P आक इस मन्त्र के अमल के दिनों में हर बार पेशाब करने के बाद इस्तिजा | 

और आ जाओ । जब दो और आजायें, तब कहें कि दो और भी जायें अवश्य करना चाहिए अर्थात्‌ A को मिट्टी के ढेले से е देना चाहिए 

इस प्रकार चार दफा करें। जब आठ आदमो आ जायें, तब कहें कि तथा बृहस्पतिवार के दिन किसी कब्र पर जाकर रक़ाबी, फूल-इत्र तथा 
मिठाई चढ़ानी चाहिए, लोबान की धूप देनी चाहिए तथा फकीरों को 


खाना खिलाना चाहिए 1 
स्मरणीय है कि सभी मुसलमानी मन्त्रों को उल्टी माला फेरते हुए ի 
जपा जाता है अपः इस मन्त्र को भी उल्टी माला फेरते हुए ही जपना | 


गुर Feo जाने पर कहें कि जीर साह को जाकर हमारी चाहिए । 

й आपका याद 0 > 

करके Ee हर को wa सेफ यहा теле होर; जब тө स्वप्न-सिद्धि मन्त्र (२) 
यह कहकर भोग, इलायची, इत्र इन सबको दें। फिर मू आदम हज़रत զոր सुभानी пж!” 
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आवश्यकता के समय शत्रु की ओर ५ बार मन्त्र पढ़कर फूँक 


देने से उसकी जीम बन्द हो जाती है अर्थात्‌ वह अधिक नहीं बोल पाता । | 


ज्ञाय । वन 
ara бачат कीड़ा सात । ял सुताला पूंछ पुछाला, घड पीला 
ЗЕ काला । «գ दाँत mà aagi पीड़ा करे तो गुरु गोरखनाथ 
` सांचा (que काचा ՓԱ मन्त्र ईश्वरो 


विधि--इस मन्त्र का उच्चारण करते की 
ы е 

बावले कुत्ते के काटने का मन्त्र 
| मन्त्र--'नमो कामरू देस कामाक्षा देवी जहाँ बसे इस्माइल 
| जोगी । इस्माइल जोगी ने पाली कुत्ती दस काली दस жай 
ер նք pedaleo 

इनका विष हनुमन्त हरे रक्षा करे गुरू गोरखनाथ 
rT गुरू | सत्य नाम 

विधि यह मन्त्र की रात्रि में १००० 

буб р न ырь 21 


' चाहिए 1 इस प्रकार язя सिद्ध हो जाता है | 


मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर जिस आदमी को атай कुत्ते ने काटा 


| हो, उसके घाव के चारों ओर आरने ոզ राख को 
पढ़कर लगा दें । इस क्रिया को तीन हिन तक मित्व करने दे wre होता है। 


बावले कुत्ते का झारा 
यदि किसी व्यक्ति को बावले (पायल) कुत्ते ने 
निम्नलिखित मन्त्र का झारा देने से उसका Em nde 
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मन्त्र--'ओम्‌ कामरू देस कामाख्या देवी जहाँ яй इस्माइल 

խն, झामरा कुत्ता सोना की डाढ़ रूपा का कूड़ा बन्दर नाचे 
чаг सीता बैठी औषध बाटे कूकर का विप भाजे शब्द 
पिन्ड काचा फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा ।” 






मन्त्र को १०,००० की संख्या में जप कर सिद्ध कर लेना चाहिए तथा 
के समय १०८ बार जपकर रोगी को फूंक मारनो चाहिए | 
आधासीसी का झारा \ 

यदि किसी व्यक्ति के आधे सिर й सूर्योदय से सूर्यास्त तक होने 
Ч आधासीसी का दर्द हो तो नीचे लिखे मन्त्र का झारा देने से दर्द बन्द 
जाता है । 

` मन्त्र-~'काली चिड़िया किलकिली, काले чач खाइ | 

_ खडे मुहम्मद शाह अंक दें, आधासीसी जाइ ।” 


बवासीर का मन्त्र (१) 

मन्त्र-~'ईसा ईसा жің कपूर चोर के सीसा अलिफ अक्षर 

नहीं कोई। खूनी बादी एकु न होई । दुहाई तर्त सुलेमान 
ші” 


विधि--उक्त मन्त्र किसी ग्रहण के समय. होली अथवा दीवाली की 
में १०,००० की संख्या में जपने से सिद्ध हो जाता है 1 

मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर, इसी मन्त्र से तीन वार अभिमन्त्रित 
रोगी को आबदस्त लेने के लिए दें तथा बाद में रोगी पाखाने के हाय 
ի बवासीर के मस्से को हाथ से पकड़कर मन्त्र द्वारा अभिमन्त्रित 





КӘСІП 





TWAT A нае OSHS 











विधि--उक्त मन्त्र का जप करते समय जहाँ 'अमुही” शब्द яр 
है, वहाँ साध्य-स्त्री के नाम का उच्चारण करना անո इसकी які) 
विधि यह है कि शनिवार के दिन जिस स्त्री की मृत्यु हुई हो, उसके ५ із - 
के अंगार को लेकर शकोरे में रखकर उक्त मन्त्र से सात बार अभिमम्वित जो ` 
करें । फिर उस अंगार को पीसकर, वह चूर्ण जिस साध्य-स्त्री के ऊपर डाल 
दिया जायेगा, वह स्त्रो वशीभूत हो जायेगी | 


स्ली-वशीकरण मन्त्र ३) 

a այգ बाँधूँ तारा बाँधूँ बिद लोही की धारा 
उठे इन्द्र न घाले ча साख чай हो जाय | बश ऊपर लो कंकड़ो 
дат ऊपर लो ял मैं तो बन्धन ՎԱՎ सासू सुसर जाला पूत | 
«Վ मन्वन्तर बाँधूँ बिद्या देसँ साथ, चार {= जे फिर 
आवे फलानी फलाना के साथ गुरु गुरे स्वाहा 1” 

विधि- किसी भी शनिवार के दिन से इस मन्त्र का साधन आरम्भ 





її 


отпао; 























qes | मुस्लिम атат . मुस्लिम yamma | २०६ 
छोड़ मंकाव सण देसी आपण Հա चन्दन ललाट АЯ 


ba Հարի» करूँ सँईयालते मैं बंध्यान गोरा पावती राजा-वशीकरण तन्त्र (६) к. 
еп Ф भरणी नक्षत्र में की कली लाकर, उसे हाथ 
के т पा शुड बक बेरी ыыы mat 





विधि शनिवार से आरम्भ करके २१ दिनों तक धूप दोप dha 
द्वारा गौरा 4144 देवी का पूजन और ध्यान करते हुए नित्य प्रति SQL 
बार इस मन्त्र का जप करने से मन्त्र सिद्ध हो जाता है । मन्त्र के सिद्ध हो 


राजा के पास पहुँचा जाय तो वह वशीभूत हो जाता है। qaa आदेश गुरु को राजा QË प्रजा मोहँ आक्षण 
राजा-वशी करण तन्त्र (३) बोखिया हनुमन्त रूप में जगत मोहूँ तो रामचन्द्र परमाणियाँ गुरु 
MIRAN нг 2 ж 
झटके й अनार के पौधे की एक डाली तोड़ लायें ' फिर. उसे धूप देकर रामचन्द्र ‚ उनका धूप, दीप, नैवेद्य м 
अपनी दायी बाँह में «Խու राजसभा में जायें तो ана б — өт бет पुर] बार ककत ses 


वशीभूत हो जायेगा | ठो मन्त सिद्ध हो जायगा । फिर गांव के चौराहे पर जाकर एक चुटकी 
राज्ञा-वशो करण तन्त्र (४) | 


अंकोल के पके हुए फल और मैनफल -दोनों को समभाग लें, गाय 
के दूध में पीसकर गोली बनायें । फिर ma के स्वयं गिरे हुए पीले सींग को 
लाकर उसमें गाय का ही दूध भरकर. उक्त सूखी हुई गोली को डाल दें। 
फिर उसे सात दिन तक पृथ्वी में пе धूनी दें। आठवें दिन उसे 
निकालकर: गोली को चिस कर अपने माथे पर तिलक लगायें और राज़ सभा 
में जायें तो राजा देखते ही वशीभूत हो जाएगा | 


राजा-वशीकरण яға (५) 
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тай _ रोगी को खड़ा करके जिस जगह ठण्ड लगतो हो, वहाँ 04 
से पकड़कर २१ बार मन्त्र फूंके तो सिया रोग हो जाता है। 
हाकिम को वश Я करने का मन्त्र-तन्त्र 


चाँद की ग्यारहवीं तारीख को रात के वक़्त कौए के घोंसले पर 
зі नर और मादा कौए को पकड़कर ले आयें उन्हे 
é malos चाहिए । घर लाकर दोनों 


` १६२ | मुस्लिम तस्त्र-शास्त्र 


poto Հանի»: a ती 


बवासीर का मन्त्र (२) 


उमती-उमती चल चल स्वाहा 17 wh दादी दोनो і 


विधि--इस मन्त्रको पहले ріне मन्त्र की विधि से सिद्ध कर 4091 को पिजड़े में बन्द аг | दूसरे दिन सुबह दोनों के नाखूत काट कर 


फिर प्रयोग के समय इस मन्त्र से तीन बार अभिमन्त्रित Бәй में बन्द करके रखलें 1 फिर दोनों कौओं को उनके घौंसले 
आसर Я तथा लाल सूत हीन गे समार au पर көде है атыы! छोड़ आवे । किर उसी रात को १२ बजे किसी एकान्त 
НЭЭ क үй भै बा छै । इससे үй ओर शांत जगह й बैठकर, कौए के नाखूनों वाली डिविया को чеч 
प्रकार की बवासीर दूर हो जाती है। Ч अपने सामने रख लें तथा नीचे लिखें मन्त्र को पढ़ते हुए उस पर फूँक मारे । 
पीड़ा-निवारक मन्त्र agp مکی ای‎ करना चाहिए । मन्त्र इस प्रकार 
и “ल के चन्द्रमुखी सती का पैर पढे घन कहे, सलाम कर 
AAA ngka a arah दीम जारी баб =н तोड़े फल लाग तार सबा । दस्तूर 
पीड़ा दूर हो जाती है। afgat लान मेरी अडिया लाग सुन्दर men बढे । फल पढ़ 
आँख को फुलो का मन्त्र के मिल जाय कड़े असत नाम езу արան 
तथा साधन करते रहेँ तदुपरांत उन 
मन्त्र उत्तर कूल काछ सुन लोगी की ագ, इस्माइ न —— कपड़े में सीकर ча लें और जिस समय हाकिम के 
की दो बेटी एक पाले चूल्हा एक काटे फुली का काछ, फुली सामने जायें उस समय नाखूनों बाले “कपड़े को अपनी कमर में बांधकर 
काछ, फुली का काढ 1 जायें तो हाकिम बशीभूत हो जाता है । 


प्रेमी को आकर्षित करने का मन्त्र 


काल कोए के पंख, मोर के पंख तया हुदहुद पक्षी के सिर की कलंगी 
के पंख - इन तीनों को जलाकर राख बनालें । फिर इतवार के दिन सूरज 


बिधि-छुरी द्वारा २१ बार जमीन पर लकीर खींचे 
लकीर खींचते समय एक बार उक्त मन्त्र को पढ़ता जाय। इस प्रकार 
दिनों तक नित्य चाकने से आँख की फुली कट जाती है । 


нат का яға निकलने मे पहले किसी चौराहे ने धूलि लाकर, उस राख मिला दे । 
A फिर सबके मिश्रण को feed) में भर कर रखलें। जरूरत 
मन्त्र ““नमो कामरू देस कामाख्या देवी जहाँ बसे सबके मित नाकार जिस स्त्री अथवा पुरुष के कपड़ों 8 


जोगी, इस्माइल जोगी के तीन पुत्री एक तोडे, एक पिछोड़े, 


तोते जरी तोडे |" दिया जाएगा РИМИ 





